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सं ० प्रो . वि . यमुनानगर 64-87/ 43654 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) बल्लारपुर 
इण्डस्ट्रीज लि . ( यूनिट श्री गोपाल ), यमुनानगर ( :) श्री रामनाथ मिश्रा कोन्ट्रेक्टर, विधाधर पेपर हैण्डलिंग कोन्ट्रेक्टर, पेपर 
मिल , यमुनानगर के श्रमिक श्री धीरेन्द्र , पुत्र श्री राम नरैण सिंह मार्फत 1 26, लेबर कालोनी , यमुनानगर तथा उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 84-3श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिमचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत प्रशवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री धीरेन्द्र की सेवाओं का समापन हायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/ यमुना 179-87/ 4 36th ! -- कि हरियाणा के गज्यपाल की राय है कि मैं ( 1 ) बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज 
लि . ( यूनिट श्री गोपाल ), मनाना र ( : } श्री रामनाथ मिश्रा कोन्टेक्टर , विधाधर पेपर हैण्डलिग कोन्ट्रेक्टर पेपर मिल , 
यमुनानगर के श्रमिक श्री सुरेश कुमार , पुर श्री केश्व मार्फत 126, लेबर कालोनी , यमुनानगर तथा उसके प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के मन में कई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल 


विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिप्ट करना वांछनीय समझते हैं 


इसलिए , प्रक , प्रोद्यौगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3श्रम , 
दिनांक 18 अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त 

या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री सुरेश कुमार की सेवामों का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ०/ यमुना/ 68-87/ 43668. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • ( 1) बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज 
लि . ( युनिट श्री गोपाल ) , यमुनानगर ( 2) श्री रामनाथ मिश्रा कन्टेक्टर , विद्याधर पेपर हैण्डलिंग कोन्टक्टर , पेपर मिल 
यमुनानगर के श्रमिक श्री भारत नाथ मिश्रा पुत्र सनाकता प्रसाद मार्फत 126 लेवर कालोनी यमुनानगर तथा उसके प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना में 3( 44184-3- श्रम , 
दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उयत अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


. 


क्या श्री भारत नाय मिश्रा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० एफ ० डी ०/ 97-87/ 43675.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद के श्रमिक श्री राजपाल , पुत्र श्री मदन लाल , गांव बदरोला, तहसील बल्लबगढ़, जिला 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


" 
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और 


चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समलते हैं ; 


इसलिए, मब , मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उप -धारा (1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन मठित मौद्योगिक 
पधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नोचे विनिर्दिष्ट मामने जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या सो 
विवादास्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला / मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निविष्ट करते हैं : 


क्या श्री राजपाल की सेवाओं का समान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहों, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ०/ एफ.डी 0/ 95-87/ 43682.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
करीदाबाद मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद के श्रमिक श्री नेपाल सिंह, पुत्र श्री वर सिंह, गांव बहादुरपुर, डा ० कराली , तहसील 
बल्लबगढ़ जिला फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिये , 


अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
पौयोगिक प्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा बमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास 
में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्स श्री नेपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० /एफ ० डी ०/ 99-87/ 43689.. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद , मिश्रित प्रशासन , फरीदाबाद के श्रमिक श्री कर्ण, मार्फत श्री अशोक कुमार शर्मा मकान नं . 538, सैक्टर 16 , 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन मठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवाद. 
ग्रस्त मामला/मामले हैं , अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री कर्ण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० /एफ.डी ०/ 99-87/ 43696.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद के श्रभिक श्री रामवीर मार्फत श्री अशोक कुमार शर्मा, मकान नं 0 538, सैक्टर 16 
फोह कां के मा इनमें इसके बाद न मने के सम्बन्ध में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राजसान इस विवाद को मानर्णय सु निष्टि करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उन अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
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प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला मामले है , अथवा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला /मामले है भ्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री रामबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम राहत का 
हकदार 


- 


सं ० मो . वि . / एफ.डी 0/ 105-8743703.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मुख्य प्रशासक 
फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद, के अमिक श्री धर्मपाल , मार्फत श्री बी ० एम ० गुप्ता, ई -74 डेबुमा कालोनी 
फरीदाबाद तया प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रायोगिक विवाव है : 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदि करना वांछनीय सममते है ; 

इसलिए अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन मठित मोधोगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री धर्मपाल की सेवाओं का ममापन म्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि ./ एफ.डी 0/178-87/ 43710. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
हरियाणा अरबन डिवैल्पमेन्ट प्रथार्टी, सैक्टर 16, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री जगदीश , पुत्र श्री राम चन्द , गांव व डॉ ० मछगर 
तह . बल्लबगढ़ , जि . फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदीन की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित 
मोधीगिक अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निदिष्ट करते हैं : 

क्या श्री जगदीश की सेवामों का समापन न्यायोचित तग ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 


सं ० मो ० वि ०/एफ़ ० डी ०/ 96-87/ 43717. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक , 
फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद , के अमित श्री मोर लाल , पुत्र श्री जगन नाष , मकाग नं ० 1-17 /66 ए ० एन ० 
भाई ० डी ० फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई पीवोमिक 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते हैं ; 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 की टाधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

झ्या श्री मोर लाल को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


